मृतकों में से वापसी 

उन लोगों की गवाही से ज़्यादा कुछ भी विश्वसनीय नहीं हो सकता 

जो वास्तव में उस दूसरी दुनिया में गए हैं और ”कहानी बताने के लिए” वापस लौटे 
हैं। यह सामग्री उन घटनाओं की पुष्टि करती है जो व्यक्तिगत मुलाकातों में और 
सक्षम मनोवैज्ञानिकों और माध्यमों की मदद से कई लोगों को ज़ात हुई हैं। जबकि 
मृतकों के साथ संचार के साक्ष्य उस दूसरी दुनिया में मौजूद स्थितियों और आदेशों 
का समर्थन करने वाली अधिकांश साक्ष्य सामग्री प्रदान करेंगे, हमारे पास ऐसे 
लोगों की कई गवाही भी है जो अगली दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं लेकिन उसमें 
नहीं रहे। ये मामले ऐसे लोगों से संबंधित हैं जो अस्थायी रूप से अपनी भौतिक 
वास्तविकता से अलग हो गए थे - हालाँकि, इससे स्थायी रूप से अलग हुए बिना - 
और उस स्थिति में पहुँच गए जिसे हम मृत्यु कहते हैं। ये मुख्य रूप से दुर्घटना के 
शिकार लोग हैं जो ठीक हो गए और वे लोग जिन्होंने सर्जरी करवाई और 
एनेस्थीसिया की स्थिति के दौरान अपने भौतिक शरीर से अलग हो गए और एक 
नए दृष्टिकोण से यह देखने में सक्षम हो गए कि उनके साथ क्या हो रहा था। साथ 
ही, कुछ लोग एक तरह की स्वप्र अवस्था में अगली दुनिया की यात्रा कर चुके हैं 
और वहाँ ऐसी स्थितियाँ देखी हैं जो उन्हें जागृत अवस्था में वापस आने पर याद 
आईं। मैं इन मामल्नों को स्वप्न कहने में संकोच करता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने 
सपनों के मानसिंक पक्ष पर एक अन्य कार्य में पहले ही बताया है, स्वप्न अवस्था में 
कई स्थितियाँ शामित्र होती हैं, जिनमें से कुछ वास्तविक स्वप्न नहीं होते बल्कि 
सीमित चेतना और बाहरी इनपुट के प्रति ग्रहणशीलता की स्थितियाँ होती हैं। 
शरीर से बाहर के अनुभव, जिन्हें पहले सूक्ष्म प्रक्षेपण के रूप में जाना जाता था, को 
भी अक्सर सपनों के साथ वर्गीकृत किया जाता है, जबकि वास्तव में वे प्रक्षेपण का 
एक रूप हैं जिसमें व्यक्ति भौतिक शरीर से बाहर यात्रा कर रहा होता है। मैं जिस 
मामले को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार, औसत, 
साधारण व्यक्तियों द्वारा किए गए सच्चे अनुभव हैं। मैं हमेशा मनोरोग उपचार से 
गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति से सामग्री स्वीकार करने से कतराता रहा हूँ, इसलिए 
नहीं कि मैं इस तरह की गवाही को अनिवार्य रूप से खारिज करता हूँ, बल्कि 
इसलिए कि मेरे कुछ पाठक 


